बलहा ब्रदेव कुमार अब उट कर जा हर हर आओ महिमा आप र बा ला हर पल का बलहा
मरहेदबातवअकुस कर शुयामलीहरीहरहा दाव बिमा अब रमपापर्रमसाका चिप सुख धन तन धार
ब्रेम आवता ता महिमा अपरम नया पर जा नहीं सब जग स हा हू सब जल माला
पूहीकरजगगंगातववहि मा आ पर बा जेन हा सब कर टवमहीाहउद्रिबुवन मो हन हा मदन मोहन हा
उनियमनमोहनातव महिमा परम पा दीन गो रंगवा ऊपर तंदी पवा है महिमा अपरम पा राना लव
भक तो बात करता 1 होता है भरत बदसलऔरएक होता है भक तो बचो ये 2 होने हैं भगवान में
भक्त तो बद सब भक्त तो बच तो भक्त वत्सल भक्त वष में अंतर क्या है अंतर यह है कि
भक्त वत्सल का मतलब है की भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं संभार करते है लोग छे
पहल करते हैं अब प्राप्त को देना ये योग, प्राप्त की रक्षा करना 1 छे गीता में कहा
है देव नित्या योगक्षेम मैं अपने भक्तों का योग छे वहन करता हूँ ये भक्त और भक्त
भक्त के अंदर में भक्त के भगवान रहते है भक्त जोरी के समान है भगवान पतंग के समान
है सरकातूव्यपजजबझा आग जाग तब मै और जब 2 प्रकार के जीव होते हैं 1 आगे 1 जग यानी
1 वर 1 जंग में 1 केतल 1 चेस जैसे ब्रिक्ष वगैरह हो ये तो जो जो वगैरह की है लेकिन
ये स्थिर है और चलने वाले जैसे की ये सब चलते है तो अब दोनो के प्राण आधार है
श्याम सुंदर यानी श्याम सुंदर में ये सब रहते है आधार जैसे बाल्टी में दूध रखता है
पानी रखता है तो आधार भी बाल्टी और पानी आधे है उसमें रखा है बाल्टी अगर टूटी हुई
हो उसमे पैदा न हो तो वो जो वस्तु रखी जाएगी वो नही दी तो समस्त जंगल दोनो प्रकार
के जीवों के प्राण के आधार श्याम हम हर बार सजा उयाहजलधा गया रे प्रेम सुधार साल
हम कललाहघलडाा हoब्रजपलतलीरिजवाताओ मै मा परम हा हा करीग सरना रतवा तू सबर जानन
हार या ब्रजरस सिंधु आपा ही कपाल सका जब
